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(हजरत) हाजी शकील अहमद साहब 


| मुजाज़े बैअत: | 











لن الو 
4 الْكريموكَل 


मुजीब। बअद अजाँ गुजारिश है कि मेरे 3 


करम फरमा बहुत ही अजीज दोस्त भाई £; 
शकील अहमद मद्दजिलहु व सल्लमहू ने is 
बनज़रे Tê मुस्लिमीन ऐसी दुआओं का एक हि 
मजमूआ तालीफ फरमाया है कि वह सारी | 
दुआएँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौका 2 
बमौका हजराते सहाबा रिजवानुल्लहि तआला 

अलैहिम अजमईन को तालीम फ्रमाई थीं। 3 
खुली बात है कि बफूहवाए आयत is 














ट बनें । अब खुली बात है र जब अर्जी का is 
४ मजमून खुद हाकिमे आला ही का तालीम ६ 


3 


٥ किया हुआ हो तो उस अर्जी की मकबूलियत | 8 


(मुफ्ती) मुहम्मद हनीफ जौनपूरी 
नजील बम्बई 





पढेँ, पढेँ, जरूर पढेँ 





मंजिल पढ्ने का तरीका 





हर तकलीफ और शर से 1 





जादू और खबीस जिन्नात से हिफाजत 





सेहर, जादू, करतब वगैरह से हिफाजत 





खबीस जिन्नात के शर से हिफाजत 





नजरे बद से हिफाजत की दो दुआएँ 





नजरे बद लग जाए तो यह दुआ पढ़ें 





नफ्स के शर से बचे रहने की दुआ 





नफ्स को काबू में रखने का अमल 





जैतान के धोकों से महफूज रहें 





आँख खुलते ही यह दुआ पढ़ें 





तहज्जुद के वक़्त का अमल 





वुजू के बाद पढ़ने की एक कीमती दुआ 


























| के बाद की gt 


| नेमतों के हासिल की दुआ 








जहन्नम से आज़ादी का 


तमाम नेमतों का शुक्र अदा हो जाए 








पागलपन, जुजाम, अंधे पन फालिज से 


तमाम नेमतों की हिफाजत की दुआ 








सत्तर हाजतें पूरी होंगी 


हर चीज के नुकसान से बचने की दुआ 








नमाज का पूरा अज्र मिलेगा 


हर नुकसान और जहरीले जानवर के डसने 








हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया 


हर मुसीबत और हादसे से हिफाजत 








हक्के इबादत अदा हो जाएगा 


हर शैतान मरदूद और सरकश ज़ालिम के 








जुमा के चंद कीमती आमाल 


दुआए हजरत अनस रजि अल्लाहु TE 








बेटे के साथ वालिदैन के भी गुनाह माफ 


जब दुश्मन का खौफ हो तो यह दुआ पढ़े 








अस्सी साल के गुनाह माफ 


दुश्मन के सामने पढ़ने की दुआ 








सुबह और शाम की تچ‎ 


दुश्मन के घेरे में भी हिफाजत 








रहमत की दुआ भी मिले और शहादत 


तकलीफ के सत्तर दरवाजे बंद 








नेकियों की कमी पूरा कर देने वाला अमल 


बीमारी, तंगदस्ती और गुरबत दूर 








अधूरे काम पूरे होंगे 


बेहतरीन रिजक और बुराईयों से हिफाजत 








हाथ पकड़ कर जन्नत में 


कर्ज की अदाएगी और मुसीबतों के दूर 








जन्नत में दाखिले का एक और अमल 


दुनिया तेरे कदमों में 











जो माँगो मिलेगा 








गमों को मसर्रत से बदलने की दुआ 

















| की रहमत के साए वय 





मैं ही उस की जजा दूंगा 





जितने मोमिन उतनी नेकियाँ 





हर वक्त दुरूद पढ़ने वालों में शुमार होगा 





अल्लाह तआला की मुहब्बत हासिल 





वालिदैन के हुकूक की अदाएगी 





जिनकी दुआओं से जमीन वालों को रिज्कृ 





अल्लाह पाक जिस के साथ खैर का इरादा 





बड़े नफे की दुआ 





एक में सब कुछ 





सलातन तुनज्जीना 





हज की दुआएँ 





तलबिया 





दुआए अरफात 





रौजए अक्दस पर पढ़ा जाने वाला सलाम 





मरने से पहले मौत की तैयारी कीजिए 























अमल कम नफा ज्यादा 





हे कः _ कक 
बिमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
अर्जे मुरत्तिब 


अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में 3 





# के बाद कभी तो मतलूबा नतीजा बरआमद 2 
٥ नहीं होता है और परेशानियाँ जूँ की तूँ बाकी | 


| रहती हैं। जब असबाब इस्तियार करने के [ह 











लोग यह 


EEE 


% शक की सूई कभी तो की तरफ, 3 
| कभी पड़ोसी की तरफ और कभी पार्टनर की 3 
یچ‎ तरफ घूमने लगती है और फिर यह बेचारे 2 
९ अपने ख्याल के मुताबिक अपनी परेशानियाँ ۵ 
5 दूर करने के लिए आमिलों के पास ہہ‎ 
# शुरू कर देते हैं। 2 
९ चूँकि इस दौरे इनहितात में हर शोबे के ( 
अंदर अहले इस्लास की कमी दिखाई देती है, & 
¦ लिहाजा अमलियात की लाइन में भी मुख्लिस 3 
॒ आमिलीन कम और पेशावर आमिलीन ज्यादा ( 


| मसअला सुलझने के बजाए मजीद उलझता 2 
| चला जाता है। जो शख्स एक मर्तबा किसी & 
| पेशावर आमिल के चक्कर में फंस जाता है 3 























र RIES 2 IC IC RE RE 


फिर जल्दी उसके निकल नहीं 


के ہہ‎ परेशानियाँ कम होने के 2 
४ बजाए बढ़ती ही चली जाती हैं। इस तकलीफ ४ 
१ देह सूरते हाल को देख कर दिल में यह 
8 दाईया पैदा हुआ कि क्यों न हज़रत नबिए & 


५ 


४ चक्कर से महफूज रह सकता है और अगर ê 
खुदा न ख्वास्ता कोई गिरफ्तार भी हो गया ४: 








र तो वह अपना इलाज | कर सकता है, & 
उसे किसी पेशावर आमिल के पास जाने की 5 


पर जादू, करतब, आसेब वगैरह से हिफाज़त 2 
# के सिलसिले में बहुत ही नाफे और मुजर्रब है 


है। मंजिल के खत्म पर कुछ दुआएँ भी 7‏ ات 


$ अपना मामूल बना कर हर आदमी दुनिया 2 
! और आखिरत के बेशुमार फुवाइद हासिल 














٠ कामिल है कि इन ٤ आयात और 8 
हजरत नबिए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 2 


٥ परेशानी से नजात पा सकते हैं, ताहम 
४ बिलानागा पाबंदी के साथ पढ़ना और कामिल ( 


3 


१ यकीन के साथ पढ़ना शर्त है, उसके बगैर ॥ 
(४ मकसद हासिल नहीं होगा। 

७ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस हकीर i 
कोशिश को शफे कृबूलियत अता ۵ہ‎ ( 
£| नीज इस किताबचे की तरतीब में जिन ٭‎ 
3 ہی‎ ६ 
i अहबाब का हमें तआउन हासिल रहा और 2 
٥ अकाबिर की जिन किताबों से हम ने है 
و‎ इस्तिफादा किया, 2 











£ नोटः नमाज का | देना हर तरह की ४ 
& परेशानियों और मुसीबतों को अपने घर ३ 
® बुलाना है, लिहाजा खूब अच्छी तरह समझ र 
# लें कि इन अजकार से पूरा पूरा नफा उसी i 


मुहताजे दुआ 
शकील अहमद, पनवेल, बम्बई 
बरोज जुमा, २७ रमजानुल मुबारक १४३३ हि० 
१७ अगस्त २०१२ ई० 























| हज़रत अबू बकर हु रजि यल्लाहु گا‎ 
% अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे अकरम (ष 


0 


1 चियूंटी की रफ्तार से भी ज़्यादा पोशीदा है। [कष 


५ क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ न बतलाऊँ कि जब 2 
%| तुम उसे पढ़ लोगे तो छोटे शिर्क और बड़े is 
शिक से नजात पा जाओगे? हज़रत अबू & 
५ बकर सिद्दीक्‌ रजि यल्लाहु अन्हु ने अर्ज ४ 
| किया ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि 2 
دہ‎ सल्लम)! जरूर बताइए, हुजूर अकरम & 
४ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया क 
रोजाना तीन मर्तबा यह दुआ माँगा करो: 
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. CFP ri Uy) : 
72 अल्लाहुम्म इन्नी RF अन उश्रिक ईँ 
ئ‎ बिक व अना आलमु व अस्तग्फिछक लिमा |& 
ला आलम ।(कजुल ےو‎ जि. ३ बाबुशिशिर्कुल खफी) & 

मंजिल पढ़ने का तरीका 3 





तो मकान या दूकान ही में उसका विर्द करें, |; 
एक सूरत यह भी है कि पढ़ने के बाद पानी 
के घड़े में दम कर दें और उस पानी को 2 
मकान या दूकान में छिड़क दें, आसेब और & 


: अगर हिफ़्ज़े मकान या दूकान के लिए पढ़ें डि 
जिन्न की शिकायत हो तो पढ़ कर दम करने छौ 
۶ ا‎ 

















| जायल हो जाएगा। इसी | अगर किसी £ 
#| जगह चोर, डाकू से या ज़ालिमों के जुल्म 2 
और दरिन्दों से हिफाजत मतलूब हो तो उस ६ 
जगह इस का विर्द करें, हर किस्म की बला; 








खुद भी पढ़ें और बच्चों और औरतों को भी ا‎ 
£ इस के पढ़ने की ताकीद करें, ہي‎ अल्लाह 
हर किस्म की बलाओं और परेशानियों से 2 
٥ हिफाज़त रहेगी और ख़ुदा की गैबी मदद व @ 
ड नुसरत शामिले हाल होगी। 7 








ِ फुजाइल व बरकात लिखे हैं जो अहादीस 8 
راب‎ माखूज हैं, इन چم‎ को बतौर वजीफा is 
४, न पढ़ें, बल्कि जौक व शौक पैदा करने के : 





| के सिर्फ आयाते मुबारका पढ़ा करें। 
| मंजिल की आयात अगर बगैर वजू पढ़ने i 
| की जरूरत पेश आए तो आयाते मुबारका को ( थे 
$ हाथ से न छूऐं, अलबत्ता खाली जगह से 8 
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है। (दार्मी, बेहकी) 


की अहादीस में तरगीब ۱ 


م لمم ولا الال 0۔ 
१. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का a‏ 
گا इशीद है कि सूरह फातेहा में हर बीमारी से शिफा‏ 


फायदा: इस को पढ़ कर बीमारों पर दम करने ४ 
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2 ७६4५ عقاو و قش نے‎ ति? is 
GE 0655४ BBs ۽‎ 
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LOG) ass 2 

१. हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि यल्लाहु | 

अन्हु ने फरमाया कि सूरह बकरा की दस आयतें ऐसी ( 

हैं कि अगर कोई शख्स उनको रात में पढ़ ले तो 2 
उस रात को जिन्न व शैतान घर में दाखिल न होगा 
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iki 55‏ 3 هو العا ے‫ 02:50 


किसी मजनून पर पढ़ी जाऐं तो उसको इफाका हो ص‎ 
जाएगा, वह दस आयतें यह हैं: चार आयतें शुरू सूरह 2 
| बकरह की, फिर तीन आयतें दरमियानी यानी ج‎ 
४ आयतल कुर्सी और उसके बाद की दो आयतें फिर ( 3 
# आखिर सूरह बक्रह की तीन आयतें। (मआरिफुल & 
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अमल कम नफा ज्यादा 





: ETE | र CRS ERKE 
$ 5 62 اليه‎ 091 ८ din 2 
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YUH sel Gls । 
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ¢ 

फरमाया कि अल्लाह तआला ने सूरह बक्रह को उन 2 
दो आयतों (आमनर्रसूल ता खत्मे सूरह) पर खत्म ia 
फरमाया है जो मुझे उस ख़जानए खास से अता f 
फरमाई हैं जो अर्श के नीचे है, इस लिए तुम खास छौँ 
(तौर पर इन आयतों को सीखो और अपनी औरतों $ 
और बच्चों को भी सिखाओ। (मुसतदरक, हाकिम, बेहकी) ۶ 
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रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व |; 





29 
छ] 
Sas 880 (४ ॥ 


१. हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजि यल्लाहु अन्हु $ 
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E لبو‎ हि र ३ ¢ ha 
NSN 8४597 135 ७ १. कुरआन मजीद की यह तीनों आयात (TF ४ 
रत नप मा अब मासारसोगिर F रब्बकुमुल्लाह' से 'मुहसिनीन' तक) جو‎ मजर्रत के 8 
۴ ने फरमाया: जो शख्स हर फर्ज नामज के ا‎ लिए मुजर्रब और मशहूर हैं। 
आयतल कुर्सी, 'शहिदल्लाह' से 'अल अजीजुल हकीम' & 
४ तक और 'कूलिल्लाहुम्म मालिकल मुल्कि' से RAR 
# हिसाब” तक पढेगा तो अल्लाह तआला उसके सब 
४ गुनाह माफ फराएँगे और जन्नत में जगह देंगे और॥ 3 
४ उसकी ७० हाजतें पूरी फरमाएंगे, जिन में कम से جج‎ 
اس‎ उसकी मग्फिरत है | (रूहुल मआनी) 

EEE FEREHÊ 


२. हज़रत अबू मूसा अशअरी रजि यल्लाहु अन्हु ५६ 
रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व Ra 
सल्लम ने इशीद ہج‎ जो शख्स सुबह होते ही is 
| और शाम होते ही यह दो आयतें ('कुलिदऊल्लाह' से 
व कब्बिरहु तकबीरा' तक) पढ़ ले तो उसका दिल छ, 

१ उस दिन और उस रात में मुदी न होगा। (अद्देलमी) ४: 
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8 २. हज़रत इबराहीम बिन हारिस तैमी रजि 2 
हु यल्लाहु TE अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि گا‎ 
हम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने | 


एक सरिये में भेजा, जाते वक़्त यह वसीयत फरमाई 





६402: 552५5 ४४५४ ۾‎ 
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2 Osis sy § 
GE لا ركان لَه به‎ EDN & ५ 
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कि हम सुबह और शाम होते ही यह आयतें पढ़ लिया | | 
करें is 
'अ फहसिबतुम अन्नमा खलक्नाकुम' पूरी आयत, |$ 
तो हम पढ़ते रहे, हमें माले गनीमत भी मिला और | 
हमारी जानें भी महफूज रहीं। (इब्ने सुन्नी) 
फायदा: चूंकि इस जमाने में सरिए का मौका मयस्सर 
नहीं है, लिहाजा जब कभी किसी सफर पर जाने का 
| हो तो यह दुआ पढ़ लिया करे, इंशा अल्लाह 
सलामती और आफियत के साथ लौटेगा | 


2 कसी 
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१. सूरह साफ्फात की यह इबतिदाई आयात दफओ 
मजर्रत के लिए बहुत मुजर्रब हैं। 
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अमल कम नफा ज्यादा | और मंज़िल 
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४ १, हजरत मअकिल बिन यसार से रिवायत है कि छौ, 
کا‎ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशीद ४ 
1 TTT: जो शख्स सुबह के वक़्त तीन मर्तबा 'अऊजु | 
#| बिल्लाहिस समीअल अलीमि मिनएशैतानिर्रजीम” पढ़े 2 


2 'हुवल्लाहुल्लजी' से आखिर सूरत तक पढ़े तो अल्लाह 
४ तआला ७० हज़ार फरिशते मुकर्रर फरमा देते हैं जो 
शाम तक उसके लिए दुआए रहमत करते हैं और جج‎ 
७ अगर उस दिन वह मर गया तो उसे शहादत की मौत 2 
नसीब होगी और जिस ने शाम के वक्त यही है 
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१. कुरआन मजीद की यह आयात (कुल ऊहिय 2 
है| इलय्य' से शतता' तक) दफअ मजर्रत के लिए बहुत ie 
मुजर्रब और मशहूर हैं। 
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१. हजरत जुबैर बिन मुतजिम रजि यल्लाहु ود‎ 2 
रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि |% 
व सललम ने उन से इशीद फरमाया : क्या तुम यह | 


होकर लौटो और तुम्हारा सामान ज्यादा हो जाए? ४ 
उन्होंने अर्ज किया या रसूलुललाह (सल्लल्लाहु अलैहि 3 
व ا(‎ बेशक मैं ऐसा चाहता हूँ, आप सल्लल्लाहु | 


2| अलैहि व सल्लम ने फरमाया: कुरआन मजीद की ४६ 

















॥ सूरह ×× को तिहाई त के बराबर फ्रमाया 7 
४ गया 8۱ (तिर्मिजी) ३ 


हर तकलीफ और शर से 
हिफाजत का अमल 








काफी है। (अबू दाऊद, किताबुल अदब) 
‘he लललम SEETÊ 





जादू और र जिन्नात . 
से हिफाजत के आमाल i 
# शाह अब्दुल अजीज RE Ree ने 3 

आयाते सहर को दफओ सहर के सिलसिले मे @ 

निहायत یو‎ और नफा बख्श बयान किया 2 
अ है। (मुजर्रबाते अजीजी, अल इतकान) 2 

PN HGH | HEE 2 
الله لا يُضلِخ عمل‎ sds & 
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५ जादू, | वगैरह 
से हिफाजत की दुआ 
हजरत कअब बिन अहबार रजी यल्लाहु 8 
; جج‎ फरमाते हैं कि, अगर मैं यह दुआ न 2 
हुँ पढ़ा करता तो यहूदी मुझे गधा बना देते: ¢ 
GEGEN SB 4045 ५ १३ 
e ERLE GD AREER 


1400 3 1 





3 ايا ورهن بڙولاقاجر 54४‏ انه اشن छु‏ 





Hoss Aus ५१४८ ८४ ۾‎ 











Gere (“وطامام ما کک‎ 15555 8५ | 
अञजु बिवजहिल्लाहिल अजीमी अल्लजी 5 





मा खलक्‌ व ब-र-अ व ज-र-अ।‏ و 
खबीस जिन्नात के शर‏ 


से हिफाजत की दो दुआएँं 


१. हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि 8 

















_ अलैहि व सल्लम के मय आया (और आप 3 
४ को जलाना चाहा) तो हज़रत जिबरईल है 
अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह के £ 





मैं आप को ऐसे कलिमात न सिखा दूँ जिन्हें & 
अगर आप पढेँ तो उसकी आग बुझ जाए 2 





जी‏ 422 الگرز 
HUBS SN 50 4५६ 521‏ 
25२ 1‏ .2 ف 
FEY Fe Yl‏ 


हुँ प्छ 2५६1 يلرل من‎ ५ 25 
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ap] बिवजहिल्लाहिल करीमि व 
बिकलिमातिल्लाहित्ताम्मतिल्लती ला युजाविजु 
हुन्न ×× फाजिरू मिन श्रि मा यंजिलु | 
मिनस्समाई व मा यअरूजु फीहा व मिन शर्रि ह 
मा जरअ फिल अर्जि व मा तख़रूजु मिन्हा, व 3 
मिन शर्रि फितनिल्लैलि वन्नहारि, व मिन 
शर्रि तवारिकिल्लैलि वन्नहारि इल्ला तारि- छु 
कृय्यतरूकु बिलैरिंय्या रहमान । (किताबु- & 
हुआ लित्तबरानी हदीस १०५८) ا‎ 

२. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि 
यल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर है 

















:. कि वह तअवीज मुझे हे चुनान्चे आप 6 
8 दिखलाया गया, आप ने फरमाया कि यह छ, 
४ एक अहद है जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस- | 
$| सलाम ने हवाम से लिया था (कि वह इस | 
£ तअवीज को पढ़ने वाले को नहीं सताऐंगे), छ, 
४ इस के पढ्ने में कोई हरज नहीं है, वह is 


कलिमात यह हैं: 


७ کی‎ 
(४६६ ٹر‎ EA 
7ْ 2 
Cetra xh) र 


बिस्मिल्लाहि शज्जतुन क्रनिय्यतुन मिल्हतु 7 
: बहरिन कफता। (अल मोजमुल कबीर, و‎ 


बाबुज्जा/ अल मोजमुल औसत, बाबुल मीम) 


नोटः हवाम जिन्नात की एक किस्म है और यह बात ¢ 
हदीस से साबित है । (देखेँ बजलुल मजहूद,किताबुल अदब) 2 
नोट: मंजिल से लेकर मुन्दर्जए बाला (ऊपर) तमाम ( 








۱ नजरे बद से नै 
की दो दुआएं 


१. हज़रत हिजाम बिन हकीम बिन हिजाम 2 


# रजि अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब i 
| हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी | 
१9 चीज को नजर लगने का अंदेशा महसूस 2 


SPEYER] 
अल्लाहुम्म बारिक फीही व ला तजुर्रहू। 
(हन्नुस्सुन्नी) 
है दुआओं तक पढ़ कर पानी पर दम करके खुद भी पीऐं ie 
( और अपने घर वालों को भी पिलाऐं। बेहतर यह है कि ( 


| कुछ छी हथेलियो पर गिरें और फिर उन हाथों को पूरे 6! 
१| बदन पर फेरें और घर वालों पर भी दम करें। 











अमल कम नफा ज्यादा 


EES _‏ ھی 
ص (हजरत) हसन और (हजरत) हुसैन (रजि‏ 

५ यल्लाहु अन्हुमा) पर दम किया करो। 2 
इब्ने असाकिर ٭‎ है कि हजरत जिबरईल 2 

| अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि है 
व सल्लम के पास तशरीफ लाए, आप |; 

| सल्लल्लाहु अलैहि व مم‎ उस वक्त | 








र चीज को देख कर ट हो (और 5 
उसे नजर लग जाने को अंदेशा हो) तो यह [ह 
# दुआ पढ़ लिया करो: 


50999 95015 


माशा अल्लाहु व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह | 
 सच्चाई के काबिल चीज है, नजर वाकई 2 
% लगती है, आप ने यह कलिमात पढ़ कर [है 
2 उन्हें पनाह में क्‍यों न दिया? हुजूर अकरम 2 
# सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दरयाफ्त 2 
१ फरमाया कि वह कलिमात क्या हैं? फरमाया ६ 


वह कलिमात यह हैं: 


नजरे बद लग जाए तो 
यह दुआ पढ़े 
हजरत जिबरईल अलैहिस्सलाम ने नजरे £; 
बद दूर करने का एक ख़ास वजीफा हुजूर % 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को & 
सिखाया और फरमाया कि इसे पढ़ कर 





20981 گا‎ 22% gS 881 3 
3 PEE ERÎ ر‎ लम ए 44 FEE ۳ PE 1 4 ات‎ 


























4 इ عاف‎ Es : کا‎ आयत नम्बर ५१) हु 
eto من‎ is ٭‎ % नोटः जब यह दुआ पढ़े तो 'अल हसन ( 
त वल हुसैन” की जगह अपने बच्चों वगैरह के 81 

# नाम लेकर दुआ को पूरा करे। 
नफ्स के शर से बचे 

रहने की दुआ 





* जिन को वह माँगा करते थे। 


सामने खेलने कूदने लगे, हुजूर अकरम 3 ५ 7 onda ا‎ 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः £ SG OER A ا‎ 
|| लोगो! अपनी जानों, अपनी बीवीयों और 2 غ‎ अल्लाहुम्म अलहिमनी रूशदी व 8 2 
र अपनी औलाद को इस दुआ के साथ पनाह है ४ मिन शर्रि नफ्सी । (तिर्मिजी, किताबुद्दअवात) 2 
EEE ٹوئییسیھوی‎ लकाम क्क 2 























८ नफ्सको र ا‎ 


का अमल & 

जिस शख्स का नपस उसके काबू में न 
हो तो वह सोते वक्त सीने पर हाथ रख कर 2 

0. 


१, مميت‎ या मुमीतु (ऐ मौत देने वाले) पढ़ते 


हजरत अबू बकर सिद्दीक रजि यल्लाहु ७ 
अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम छुँ, 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशीद 3 
٥ फरमाया: अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हि 
४ अपनी उम्मत को बतला दो कि वह : 2 


ا كول ولا فَوَقإلّا یاللہ 





ला हौल व ला कुव्वत खु बिल्लाह 
दस मर्तबा सुबह को 

दस मर्तबा शाम को और 

दस मर्तबा सोते वक्त पढ़ा करें। : 
सोते वक़्त पढ़ने से वह दुनिया की 


# आफतों से महफूज़ रहेंगे, शाम को पढ़ने से £ 


ECT EPS NEEDED) 3 





کل کل کی ریز اتب لو خان الله وَلَاإِله 8 











9] 





Re DH RL बै 














ड बिल्लाह | : 
उसके बाद لم‎ की दुआ करे और | 


* कहे: dig अल्लाहुम्मग्फिरली 


वाली नमाज भी कबूल होगी । (तिर्मिजी) 





नोटः रात को जब आँख खुले तो यह 3 . 
٥ दुआ पढ़ कर कुछ न कुछ मांग ले अगरचे (क 
नमाज़ न पढ़े और पढ़ ले तो बहुत अच्छा ۶ 








तहज्जुद के वक्त हे अमल 
एक रिवायत में है कि हुजर अकरम 5 
×7 अलैहि व सल्लम रात को اس جم‎ 
हुँ के लिए उठते तो सब से पहले (वुजू करने : 


वुजू के बाद पढ्ने की एक 
कीमती दुआ 
हज़रत अबू सईद खुदरी रजि यल्लाहु 8 
क अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम is 
क सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशीद & 
 फरमायाः जो शख्स वुजू करे और यह दुआ पढे: & 


3॥०॥४७6 ६6134, ८५४ Ess 











अमल कम नफा ज्यादा 


अमल कम नफा ज्यादा 





॥ ICR ال‎ ETE 





# अर्श के नीचे रख दिया जाता है, फिर उसे 2 
४ कियामत तक कोई नहीं खोल सकता। हुँ 


७ $| (अदुआ लित्तबरानी) 


मस्जिद जाते वक्त रास्ते में 
पढ़ने की दुआ 
हज़रत अबू सईद खुदरी रजि यल्लाहु £ 
अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्ल- |$ 
(१ ल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशीद फरमायाः & 











gE ۵ म E 
निकले और यह दुआ पढे: ( 

ا ५,‏ لو پ ر و ٦‏ ا 
۾ الله iE FEN ४2 DEB‏ 


चा 27 


fC SG pas 8 





























व अंत- ग्फिर ली जुनूबी 


ए 











॥ तो अल्लाह ह उसकी तरफ و‎ 
४ मुतवज्जह होते हैं और ७० हज़ार FRR 2 
(९ उसके लिए इस्तिग्फार करते हैं ।(इब्ने माजा) # 


जहन्नम से आजादी का परवाना : 
हज़रत मुस्लिम बिन हारिस तमीमी रजि है 
४ यल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्हें छुँ 
| 1 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने | 
१, चुपके से इशीद फरमाया : जब तुम मगिरब % 


है| मर्तबा : 7 फिर 
اَجزي,َهِن النَارِ‎ al 


अल्लाहुम्म अजिरनी मिनन्नार 2 
पढ़ लिया करो। अगर तुम उसी रात @ 








करने से पहले पढ़नी चाहिए। (मुसनदे is 
अहमद) 


पागलपन, जुजाम, अंधेपन और 
फालिज से हिफाजत की दुआ 











अमल कम नफा ज्यादा 





٤ :م | لله‎ DC 
मुखारिक्‌ से फरमाया: कि जब तुम ج‎ 
नमाज पढ़ो तो: 

002 الله العو ३५५५5‏ 5 

AYES i 
सुबहानल्लाहिल अजीमि व बिहम्दिही व 0 
۲ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह | 2 
# चार मर्तबा पढ़ा करो तो तुम चार 2 
8 बीमारियों (पागलपन, जुजाम, कोढ़, और है 
फालिज) से महफूज रहोगे, फिर एक मर्तबा ३ 








हे यह दुआ पढ़ा करो: 

















| हाजिर हुए और अर्ज या रसूलुल्लाह ॥ 


(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! मैं इस हाल 
# में आप के पास आया हूँ कि मुझ में ताकृत 





























| अकरम अलैहि व सल्लम 
ने फरमाया: उस जात की कसम जिस ने 
मुझे हक्‌ देकर भेजा है, तुम्हारे इर्द गिर्द 5 
| जितने पत्थर, दरख्त और ढेले हैं वह सब |# 
४ तुम्हारी इस बात पर रो पड़े हैं। ऐ कृबीसा! ६ 
र फुज्र की नमाज के बाद यह दुआ [| 
٠ (सुबहानल्लाहिल अजीमि व बिहम्दिही पूरा) £ 
४ पढ़ लिया करो, इस से तुम पागल पन, is 
ق‎ जुजाम, कोढ़ और फालिज (और एक रिवायत |, 
5 के मुताबिक अंधे पन) से महफूज रहोगे और | 
ऐ कबीसा! आख़िरत के लिए यह चार $& 
گا‎ कलिमात (अल्लाहुम्महदिनी, पूरा) भी पढ़ते # 
रहना। ३ 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ह 



















अमल कम नफ़ा ज्यादा | और मंज़िल | और मंज़िल 
BIRE سو وی‎ कः لله و‎ 
तआला मुझे इन कलिमात को बराबर 





| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशीद 2 
| फरमाया: जब सूरह फातेहा, आयतल कुर्सी, है 
'शहिदल्लाहु' से 'अल अजीजुल हकीम' तक 8 
. और 'कूलिल्लाहुम्म मालिकल मुल्क' से & 
| बिगैरि हिसाब” तक नाजिल हुईं तो अर्श से 

मुअल्लक्‌ होकर अल्लाह तआला से RE 3 
की कि क्या आप हम को ऐसी कौम पर 
नाजिल कर रहे हैं जो गुनाहों का इरतिकाब 
| करेगी? इशीद फरमाया कि कसम है मेरी है 
تہ‎ 7722277272۰29729 































- फ्रमाऐँगे, जन्नतुल य में जगह देंगे 


5 अदना हाजत मग्फिरत है। (रूहुल मआनी) 


(कंजुल उम्माल) 
पढ़ने का तरीक 





Fania छ راط ازالب‎ हे 





८“ >&7955 age 





$ रोजाना ७० मर्तबा नजरे रहमत से देखेंगे ۶ 


४3658 ABYSS ६ 





# और उनकी ७० हाजतें पूरी करेंगे, जिन में | 


[Fee und oul SAE | 


bs ५,519 ५७०५“ ४95५ 





फायदा: बाज रवायतो में है कि हम उनके ६ 


is ६४ 5018 من‎ ०००) و‎ 





॥ दुश्मनों पर उनको गलबा अता MIR 





बुदा 41%] 12 7 4३, हे 





Hossa ول‎ ss 7 


PsN اَم‎ | 








DEN 0240052 2 








حمل Gils) ॥ (०1५0‏ ل 








ss ७, 0 الین‎ ७४ ملك‎ 
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UO GON ڈت نو‎ 1 | 





: وج 1401 ४‏ الیل 57“ €& ون _ 





وا المي و رح Sv ७०५४‏ 





कल 
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Od sido | 
तीन मर्तबा पढ़ेगा वह भरपूर सवाब || 
पाएगा और उसे नमाज़ का पूरा पूरा अज्र : 
मिलेगा । ३ 
हुजूर بت‎ ने फरमाया: 
यह ढुआ कभी न छोड्ना 
हजरत मआज बिन जबल रजि गल्लाहु i 
अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन हुजूर ٭‎ 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरा (# 
हाथ पकड़ कर मुझ से फरमाया: ऐ मआज! ७ 
बखुदा मुझे तुम से मुहब्बत है। हजरत 2 
। मआज रजि यल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया या & 
0 



















रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 
मेरे माँ बाप आप पर कुरबान, बखुदा मुझे is 
भी आप से मुहब्बत है। आप सल्लल्लाहु ( 





| 


















॥ करता हूँ कि किसी 2 के बाद इस दुआ 3 
४ को पढ़ना न छोड़ना। है 


WORSEN 


(७92 ERS 


EEN र ५5४४७ ( 


Cas 2 





الَامُنعَلی لَهْدُوْتَ اولك اکم ا مني oss,‏ 








CBOE BM SE 


अल्लाहुम्म अअिन्नी अला जिक्रिक व 8 


: शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक | 
“ हक्के इबादत अदा हो जाएगा 
हज़रत अली रजि यल्लाहु अन्हु से मरवी & 


3 
४ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 2 
४ फ्रमाया: हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम & 


ولك احم FYE‏ لاله ال رساك ٹج 


| मअ सुतूदिक, व लकल हम्दु हम्दन ला | 
४ मुन्तहा लहू दून इल्मिक, व लकल हम्दु है 


जुमा के चंद कीमती आमाल 
बेटे के साथ वालिदैन 


























£ भी न माफ 

हजरत इब्ने अब्बास रजि यल्लाहु अन्हुमा 2 
# से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 2 
ٹب‎ सल्लम ने इशीद फरमाया : जो शख्स जुमा i 
ê की नमाज के बाद 

१ BSE 
सुबहानल्लाहिल अजीमि व बिहम्दिही 

१०० मर्तबा पढ़े तो अल्लाह तआला उसके [६ 


$ चौबिस हजार गुनाह माफ फरमाएंगे 
# सुन्नी, मा यकूल बअद सलातिल जुमअह) 
८० साल के गुनाह माफ 5 
४ हज़रत अबू हुरैरह रजि यल्लाहु अन्हू की ( दै 
+ हदीस में ये नकल किया गया है कि जो ३ 


















यह दुरुद शरीफ पढ़े 





Fo 5 
EERIE 


# और उसके लिए ८० साल की इबादत का 2 
| सवाब लिखा जाएगा (फजाइले दरुद) 









रहमत की दुआ भी मिले और 
शहादत का मर्तबा भी 
हजरत मअकिल बिन यसार रजि यल्लाहु # 
अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु 2 
अलैहि व सल्लम ने इशीद مب‎ : 


ك 

















ठ 
ह बिल्लाहिस्समीञिल अलीमि मिनश्शैता £, 
निर्रजीम | 


| 

# उस पर सत्तर हज़ार फरिश्ते मुकर्रर कर 2 

४ देते हैं जो शाम तक उसके लिए दुआए & 
रहमत करते रहते हैं और अगर उसी दिन हुँ, 

#| उसे मौत आगई तो वह शहीद मरेगा और जो & 

४ शख्स शाम को पढ़ ले तो इसी तरह ७० $ 











2 Hl फुजाइलिल कुरआन) 
.97۳۴وت‎ 






तरतीब यह है कि तीन मर्तबा हे 
CAN OSM Sg 









(22252) 7 
अऊजु बिल्लाहिस्समीञ्जिल अलीमि ۴7 i 








निर्रजीम। ا‎ 
पढे, फिर सूरह हश्च यह आखिरी तीन £ 
आयात एक मर्तबा पढ़े : 





550.5५५७ ॥ 
5 
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HOGS SE اللہ‎ se Bh f 





रद لَه‎ sad 5,0 DE الله‎ ९ 





हना हळ लम हाह 








Ss dg ९ 
7 छ تی تاد نو‎ लक 













अमल कम नफा ज्यादा 
[030 200 ار‎ RK 


۴ उसकी (नेकियों में) न 
गई होगी वह पूरी कर दी जाएगी। (अबू 5 
| दाऊद) 2 








न جا‎ CE SE 
(02:64 Hse 









۱ 
ह की कमी पूरा 
कर देने वाला अमल 

























हजरत इब्ने अब्बास रजि چج‎ अन्हुमा 2 अधूरे काम पूरे होंगे is 
क bo हज़रत अबू दरदा रजि यल्लाहु جو‎ # 
ک‎ अलैहि व सल्लम ने इशीद फरमाया : जो रिवायत है कि हुजूर अकरम چم‎ अलैहि 5 
7 सुबह होेतेही , 8 व सल्लम ने इशीद फ्रमाया: जो शख्स सुबह lf 
7ب‎ Si si 1 Gs 123% 0 

४ OO i230 ipl os | और शाम सात सात मर्तबा इस दुआ को पढे, | 
ह ھت ہے ہیں ہے ےہ‎ उक कु उका क नक i > के तो i 

(६५८ 355 0259 5 ५9:01 ف‎ ५521 4६ ® ख्वाह सच्चे दिल से पढ़े या झूठे दिल से तो 
2 खुदा तआला उसके तमाम कामों की 8 


ई Ss se ८६० 7 
NOP EF Og وَحِبِت‎ /: 
०८ ककस फु हः हला 4 

४ CSN ESF رح اميت من‎ 


किफालत करेंगे (यानी उसके अधूरे कामों ٭٭‎ 
002: ays स 2 TAT) वह दुआ यह है: 
0 


पाए तकमील तक पहुंचाने के असबाब पैदा है 











: ا‎ तो سر ام‎ जो नि ३ Bisse yaya छ कट 
| उस दिन रह गई होगी वह कर दी $ उशाना 2 27 
र ہی‎ eros) 0 العَرش اليم‎ | 





2 और जो शाम के वक्त पढ़ ले तो 2 
EEE EHRE 

















8 











£ पकड़ कर ह में 2 
٢ हज़रत मुनजिर रजि यल्लाहु अन्हु एक ३ 
अफ्रीकी सहाबी हैं, वह रिवायत करते हैं कि ह 
غ‎ मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व [क 
सल्लम को इशीद फरमाते हुए सुना कि जो & 
शख्स सुबह को यह दुआ पढ़ ले 
४५3 Up sss # 
६ : 





# करा दूँ। (तबरानी फिल बाबुल मीम) 

१ एक रिवायत में है कि सुबह व शाम तीन i 

% मर्तबा पढ़े । (मजमउज्जवाइद) )' 

५ जन्नत में दाखिले का एक और 
अमल (सय्यदुल इस्तिग्फार) 

हजरत शद्दाद बिन औफ रजि यल्लाहु 2 


# अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम है 
































4 अंत रब्बि इलाह इल्ला अंत ६ 
१ खलकृतनी व अन अब्दुक व अन अला छ 
४ अहदिक व वअदिक मसूततअतु अअूजू बिक is 
मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लक बिनिअ- | 
$ मतिक अलय्य व अबूउ बिज॑म्बी फग्फिली [ह 
# फृइन्नहू ला यग्फिरुज्जुनूब इल्ला अंत । (लाः) 2 
जो माँगो मिलेगा 2 
हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ( 
४ फरमाते हैं कि हजरत समुरह इब्ने जुन्दुब £ 
| रजि यल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें |& 
Fs एक ऐसी हदीस न सुनाऊं जो मैंने 2 
FEET KEREKER 











अन्हु से भी कई मर्तबा > है? मैंने अर्ज & 
* किया जरूर सुनाएँ | फरमाया जो शख्स सुबह 8 
और शाम इन कलिमात को पढे: | 


“ ۱ 
71 1 مس‎ 71 FE] 
४ ४56 gE AE و‎ 
72ھ 4 لے‎ 4 





अल्लाहुम्म अंत खलकृतनी, व अंत तहदी- # 
नी, व अंत तुतअिमुनी, व अंत तस्कीनी, व & 
अंत तुमीतुनी, व अंत तुहयीनी । ३ 
फिर अल्लाह तआला से जो माँगो ہہ‎ 























र नेमतों र हासिल 


करने की दुआ 


जो शख्स सुबह को तीन मर्तबा : 


CESS SOS و‎ 


~ 
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كت مَاويكك ارک 








PCP: 






















CASES ERS 786 न 
8 SCS LDCS EG Ek 
| ४४७७४ ८5: ६6 si 
EYES G Is ॥ 

अल्लाहुम्म इन्नी अमसैतु मिन्क फी | 
नेमतिंव्व आफियतिंव्व सितरिन, फअतूमिम 
अलय्य नेमतक व आफियतक व सितरक is 


फिह्ुनिया वल आखिरह। 
पढ़ लिया करे तो अल्लाह तआला के 3 








मुकम्मल कर दें ।(इब्नुस्सुन्नी) 
तमाम नेमतों का शुक्र 


अदा हो जाए 
हजरत अब्दुल्लाह बिन गन्नाम रजि 3 


६ INERT 














.. Fees 2 و‎ 


४५18 654 (४० 








। 48 2185 & لا‎ 20५5 ४४४ ४४५ 


: दिया। (अबू दाऊद) 





अल्लाहुम्म मा अस्बह बी मिन्निमतिन औ 


बिअहदिम मिन खल्किक फुमिनक वहदक ला 2 


; शरीक लक फलकल हम्दु व लकएशुक्र । 


الله ما آندی ‏ ون 3453 ५०६‏ ٹن 











तो उसने उस रात र शुक्र अदा कर 2 





तमाम नेमतों की 
हिफाजत की दुआ 


Bs aA بشو‎ 








4 خلت ينك خد كلا کر 

















(7१०१ جلرم عد یٹ‎ URIS) - Juss is 2 
बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी 2 


ल्‍ व अहली व माली। (कंजुल उम्माल जि.२) 


हर चीज के नुकसान 
से बचने की दुआ 

















٤ وو‎ 


NE 2 








हर नुकसान और जहरीली 
चीज के डसने से हिफाजत 


पहुंचा सकती। 


* वक्‍त पढ़ने का भी ड है जिस का 
% फायदा यह है कि उस वक्त पढ़ लेने से हर is 
٢ (जहरीली चीज़) के डसने से हिफाजत होगी । ४ 
| (मजमउज्जवाइद जि. १०) 5 


£ हर मुसीबत और हादसे से हिफाजत h 








पढ़ ले तो उसे कोई चीज़ नुक्सान नहीं is 


एक दूसरी रिवायत में बिस्तर पर जाते $ 


दुआए हजरत अबू दरदा 
रजि यल्लाहु FE 
हज़रत جج‎ बिन हबीब रजि यल्लाहु & 

















१ | उसके و"‎ ٤ हुए, लेकिन जब : 


१ तुम्हारे मकान तक आग पहुंची तो बुझ गई । | 
# हजरत अबू दरदा रजि यल्लाहु अन्हु ने ia 
४ फरमाया कि मुझ मालूम था कि अल्लाह पाक ; 

ऐसा नहीं करेंगे। वह आदमी कहने लगा कि 3 


& तो शाम तक और शाम डु पढ़ ले तो सुबह 2 
थम तक किसी मुसीबत और हादसे में गिरफ्तार | 
# न होगा, मैंने उस दुआ को पढ़ लिया था। 


(वह दुआ यह है) 








SSG Gs 





٤‏ 5 ری 


7 SE] Gall 4000 
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pa 


४८,८६८, ४०5१) 
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ھا 











e 
٦ 2 مال‎ 5 











अमल कम नफा ज्यादा 





202 290 220 200 و وی۱ ह‏ 4 
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spy isl 








ا او 
¢ هراط OFA‏ بط رن لرل رس 5 
अल्लाहुम्म अंत रब्बी ला इलाह इल्ला 2‏ 
५५ अंत अलैक तवक्कलतु व अंत रब्बुल af 2‏ 
४ करीम। माशा अल्लाहु कान व मा लम छुँ‏ 
٥ यशअलम यकुन व ला हौल व ला कुव्वत &‏ 
इल्ला बिल्लाहिल। आलमु अन्नल्लाह अला 7‏ * 
४ कुल्लि शैइन कृदीर। व अन्नल्लाह कृद is‏ 
शैइन इल्मा अल्लाहुम्म है‏ ھچ अहात बि‏ 
इन्नी अझूजु बिक मिन श्रि नफ्सी व मिन हँ,‏ 2 
اج TE कुल्लि दाब्बतिन अंत आखिजुम‏ 
बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम्मुस्त‏ 
कीम। (अहुआ लित्तबरानी) 2‏ | 


१ हर शैतान मरदूद और सरकश 
जालिम के शर से हिफाजत 





8 



















रजि _ अन्हु 

हज़रत अनस रजि यल्लाहु अन्हु पर हुँ, 
हज्जाज बिन यूसुफ सख्त नाराज़ हुआ और 2 
र कहा कि अगर फलाँ वजह न होती तो मैं ۴ 
तुम को कृतल कर देता। हज़रत अनस रजि 5 
TE अन्हु ने फरमाया: तू हरगिज मुझे 2 
| कृत्ल नहीं कर सकता, इस लिए कि 8) 
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 3 
ऐसी दुआ सिखा दी है जिस के ज़रिए मैं हर ۴ 
शैतान मरदूद और सरकश जालिम के शर $& 
से महफूज़ हो जाता हूँ, जब हज्जाज ने सुना (& 
तो घुटने के बल बैठ गया और कहा चचा! 
मुझे भी वह दुआ सिखा दीजिए। हजरत 
अनस रजि यल्लाहु अन्हु ने फरमाया तू इस 
का अहल नहीं है, फिर बाद में आप ने वह ( 3 



























TIC ان‎ RIC YC کس‎ 

























ह अपने बाज़ लड़कों ह बता दी थी। बा ¢ 
: (3250 سم‎ GS کا پش‎ 


$ इल्ला हुव अलैहि 1 व हुव रब्बुल (| 
$ अर्शिल अजीम। (किताबुद्दुआ लित्तबरानी) 
| 08 شيط 2229 وَمِن‎ FOE जब दुश्मन का खौफ हो 
Rep 590 ے الله‎ 1४6! 342 % तो यह दुआ पढे 2 
: हजरत अबू बुरदा बिन अब्दुल्लाह रजि है 
8 यल्लाहु अन्हु अपने वालिद से नकल करते हैं 
الله لاإلة الا‎ ७४० فقل‎ ४ कि उन्होंने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु [ह| 
BNA ५:४४ i अलैहि व सल्लम जब दुश्मन का खौफ 2 
ول‎ a महसूस फरमाते तो यह दुआ पढ़ते: 


A‏ ا द‏ $ و 
۾ 550 र ७५:५७ 49, 6 4४ ४‏ 























3 
2 من 2 
ا کن مر CDRs hog)‏ 


अल्लाहुम्म इन्ना नजअलुक फी नुहूरिहिम 2 
व नञजुबिक मिन शुरूरिहिम। (अबू दाऊद) ७ 


























4 के सामने क की दुआ 
हु 506७: 55 1 آله ال اة اكليم‎ 
GN PIAL BN الكش‎ 


( متف ابن ال شیب کناب الدعا) : 
हलीमुल करीम, #‏ یب ला इलाह‏ 





से मनकूल है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन 2 


٥ जाफर रजि यल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी की ¢ 
र्‌ $| शादी (मजबूरन) हज्जाज बिन यूसुफ से कर 8 





रूखसती के वक्त अपनी बच्ची से 0 





हुजूर अकरम अलैहि व सल्लम ( 
किसी सख्त मुसीबत और रंज व ग़म से दो 3 


दुश्मन के घेरे में भी हिफाजत 
Wess nig 


(«१८८ sr Cr?) 
# उल्लाहुम्मस्तुर औरातिना व आमिन 
४ रौआतिना ।(मुस्नदे अहमद जि. ३ हदीस १०९७७) | 























ह के ७० र बंद 


हजरत मकहूल रजि यल्लाहु FE से 8 
 मरवी है, वह फ्रमाते हैं कि जो शख्स यह छ 


४ दुआ पढ़े: 
لا‎ 





बीमारी, तंगदस्ती और गुरबत 
दूर करने की दुआ 


हजरत अबू हुरैरह रजि यल्लाहु अन्हु 





% सल्लल्लाहु अलैहि व । के साथ बाहर (| 
® निकला, इस तरह कि मेरा हाथ आप ई 
& सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ में था। 3 

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का गुजर 8 


(९ हाल और परेशान था। आप सल्लल्लाहु & 
अलैहि व सल्लम ने पूछा तुम्हारा यह हाल £ 


% जिन्हें तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी बीमारी और 2 
| तंगदस्ती जाती रहेगी। वह कलिमात यह हैं: (| 























ह يکن‎ | ४५५ ५ 
ORS ब्र 





| तशरीफ ले गए तो उसको अच्छे हाल में 2 
पाया, आप ने खुशी का इजहार फ्रमाया। & 
र उस ने अर्ज किया कि जब से आप ने मुझे 8 





۴ बेहतरीन रिज्कृ न त 
से हिफाजत की दुआ 


| रिवायत है कि हुजूर अकर सल्लल्लाहु अलैहि i 
इशीद फरमाया : जो शख्स है 


७ व सल्लम 


# रिज्क से नवाजा जाएगा और बुराइयों से [| 
४ महफूज रहेगा। 
३ Gs ۇل ولا‎ SiG 
CER) PS 2 
| माशाअल्लाह ला हौल व ला कुव्वत इल्ला ( 
# बिल्लाहि, अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्लि 2 
४ शैइन कदीर। (इब्ने सुन्नी) i 
& कर्ज की अदाएगी और मुसीबतों को + 














दूर करने की दुआ 








| यल्लाहु अन्हु) था। र ने दरयाफ्त औ 
फरमाया ऐ अबू अमामा! क्या बात है, तुम 2 
४ गैरे नमाज के वक्‍त मस्जिद में बैठे नजर है 





७ आ रहे हो? उन्होंने अर्ज किया ऐ अल्लाह 07 के |; 








# (सल्लल्लाहु अलैहि ; सल्लम) 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया i 


| اَن‎ 5381 0१७६: إن‎ sli 
5 SEs hs gloss 


हैं कि मैंने इसी तरह किया, पस‏ ہب 








सुबह और शाम यह दुआ पढ़ा करो: 








Ess isos 
YEP is 





बुख्लि, व अऊजुबिक मिन गलबतिद्वैनि व 2 
कृहरिर्रिजाल ١ i 
हजरत अबू अमामा रजि यल्लाहु FE 2 


| कसलि, व अऊजुबिक मिनल जुब्नि वल | 














| ने मेरी न को भी दूर कर कर | 
: दिया और मुझ से कर्ज को भी उतार दिया। छुँ 


(अबू दाऊद) 


दुनिया तेरे कदमों में 


हजरत आइशा 8 यल्लाहु अन्हा बयान 72 











| क 3 





ااا عق 7 ھے ٠٢‏ کے مگ 





8 اَستَلّك ماتا جاور لن و گا ४ ४,‏ 
॥ 50548 Usa Sad 7‏ 





छु रह 
कै نا م)‎ wont) 


2 नियती फक्बिल मअजिरती, व तअलमु हाजती (£ 
پچ‎ फ॒आतिनी सूली, व तअलमु मा फी नफ्सी 2 
| फग्फिरली ज़ंबि, अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक 2 है 








Yess, $ 


अल्लाहुम्म جو‎ तअलमु सिरी व अला- ७ 

















| हत्ता आलम अन्नहू ला इल्ला मा | 
कतबत ली व रिजम बिमा ہج‎ ली। (अल جج‎ 
मोजमुल औसत) 6 
1 TA को मुसर्रत से बदलने के लिए £ 


हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम is 


| सल्ल- ल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया, & 


#| चाहिए कि वह उसे याद सँ ले। is 
७8 ७०३2 واب‎ 50५2 ان‎ Bg اه‎ 





६४ 8 2५52, ७८०४८५० है 





| علق قضاۇكاشالك ,9000 





FEES GSS سمهت په‎ 





HOFER حَلقك او‎ 03 Ws 4526 





010) عِنتَّك ان‎ ५221 १५७ ४ 





2 وجا‎ CFE 424 छ ता 8 
حزن‎ ४255 ७900 5955 ७७ &2 ५ 














तुम भी उसे याद कर लो और तम्हारे £ 


Corti) -७ ودقاب‎ i 

अल्लाहुम्म इन्नी अब्दुक वन्नु अब्दिक (है 
वब्नु अमतिक नासियती बियदिक माजिन [ 
سا‎ हुक्मुक अदलुन سج‎ कजाउक, ا‎ 





४ अस्अलुक बिकुल्लिस्मिन हुव लक सम्मैत बिही & 














£ नफ्सक, औ अंजलतहू किताबिक, और ६ 
غ‎ अल्लमतह्‌ अहदम मिन ख़ल्किक, 2 
5 अविस्तासरत बिही फी इल्मिल गैबि इन्दक, ६ 2 
¦| अंतज्अलल कुरआन रबीअ कल्बी व नूर & 
# सदरी व जलाअ हुजनी व جم‎ हम्मी। [# 


(मजमउज्जवाइद) 


५ नेकियाँ ही नेकियाँ ॥ 


अल्लाह की रहमत के साए में 


जो शख्स सूरह अनाम की मुन्दजी जेल j 


४ (नीचे की) तीन आयतें 


Ss i 6८ 51014 8421 है 





EEE SEs 
AE الى‎ ५ ०59५5 5.2४ 








4 Sie £5 5 Wells ib ४ 








NG HOE انم‎ 
















नाज़िल होता है, जब र वाले के दिल में 2 
शैतान वसवसे डालता है तो वह फरिश्ता उस 3 
गुर्ज से उसकी ख़बर लेता है। ७० परदे बीच ج‎ 
में हायल हो जाते हैं, कियामत के दिन # 
अल्लाह तआला جج‎ तू मेरे जेरे साया 2 
चल, जन्नत के फल खा, हौजे कौसर का 4 
पानी पी, सलसबील की नहर में नहा, तू |£ 
मेरा बंदा मैं तेरा रब। (हाशिया अस्सावी 2 


4: 


कब 














£ ही उसका र दूंगा 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि यल्लाहु न 
अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम i 
सल्लल्लाहु अलैहि व جم‎ ने इशीद है 
५ फ्रमाया: अल्लाह तआला के एक नेक बंदे ने £ 


४ Bes ५ 0५४४) 





% उस बंदे ने यह दुआ है, TRÎ جو‎ 
ê सवाल करते हैं कि मेरे इस 3 क्या पढ़ा? 2 
४ तो फरिएतों ने वह कलिमात पढ़ कर ४ 





बतलाए। 


is i 











SE ०८५5४) 


یت 


तो उसका सवाब लिखना फरिश्तों पर ات‎ 





٥ दुशवार हो गया। वह आसमान पर पहुंचे 
७ और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अर्ज 


४ किया कि ऐ हमारे रब! आप के एक बंदे ने छुँ 








या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिज- 2 


| लालि वजहिक व लिअजीमि सुलतानिक | 





तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फ्रमाया कि [क 
फिलहाल इसी तरह लिख लो जिस TER 
उसने पढ़ा है, जब मेरा यह बंदा मुझे मिलेगा 2 
उस वक्त मैं ही उन कलिमात की जजा उसे (& 


दूंगा। (इब्ने माजा) 














ह ُن‎ 
अल्लाहुम्मग्फिरली व लिल मुमिनीन वल छ, 


| मुमिनाति । 
४ 


| पढ़े तो अल्लाह तआला हर मोमिन (मर्द le 
७ और औरत) के बदले एक नेकी उसके 


१ वाले मोमिन थे, लिहाजा इस दुआ के पढ्ने |, : 


हु पर जितनी नेकियाँ मिलेंगी उसका इल्म सिर्फ है 
अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को है। 2 

























हं हर वक्त न बालों... हर 
में शुमार होगा 





रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया: जो शख्स is 
सुबह और शाम तीन मर्तबा यह दरूद शरीफ ; 
पढ़े: : 5 
i RENN ASA 
पाका कक َل چچتے سو‎ शा] 
(४४०४ BoE ho Bgl 
७५४ pips الل صل کل‎ 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन फी is 
अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्म सल्लि अला 2 
मुहम्मदिन फी औसति कलामिना, अल्लाहुम्म [६ 
सल्लि अला मुहम्मदिन फी आलिरि [£ 
कलामिना | 2 
तो गोया वह सुबह और शाम के तमाम ( है 

















हि Bi DIC Be र 








८ में दरूद पढ़ता र । (स.१९१) 
; अल्लाह तआला की मुहब्बत 
हासिल करने की दुआ _ 
isl 2626) 521 





४ 56442 الى ملع‎ asad ٠ 





५ is 5५४ ७० 8) اب‎ ४६० اجْعَل‎ 8 
ا‎ 





® शख्स एक मर्तबा यह छ पढ़े और उसके 










बाद यह दुआ करे कि या अल्लाह! इस का [ 
सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचा दे, तो उस ने 2 
वालिदैन का हक्‌ अदा कर दिया, वह दुआ | 
यह है. 


Fos isd 2) 





(تزل جل شا !ص۰ ۱۸) 








(तिर्मिजी जि. २ स. १८७)‏ نے 
४, वालिदैन के हुकूक की अदाएगी‏ 








DN وَمِن‎ 8 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक हुब्बक, व हुब्ब | 

१, मंग्युहिब्बुक, वल अमलल्लजी युबल्लिगुनी ६ 
हुब्बक, अल्लाहुम्मजअल جع‎ अहब्ब इलय्य & 
| मिन्नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद। छु 
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हराः 








4 لوا يرَپ المّلوتِ وَرَت الا CSS‏ 














BNNs il | ۸‏ 
۾ 8095 كي هُوَالْمَلِك رب المَلوتي 





र इ न्यान हि किक गत हे कण‏ وی 









GIS ८५५० ورب الَارضرَب‎ 3 











४ 52 ट 9451 & 





वल अर्जि व हुवल अजीजुल हकीम, लिल्ला- ३ 
५ हिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल "۶ 
| रब्बिल आलमीन व लहुल अजमतु फिस्स- 2 
$ 8ہ‎ वल अर्जि व جع‎ अजीजुल हकीम, و‎ 
४ वहुल मलिकुल रब्बुस्समावाति व रब्बुल अर्जि 5 


५ जिन की दुआओं से जमीन वालों 

। को रिज़्क्‌ दिया जाता है 
७५2६४) و‎ 4 gg 

Ses‏ وَالَمْسلِبِينوَالْمَسْلِمَاتِ 








अल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, &! 
۳ रब्बिस्समावाति व रब्बिल अर्जि रब्बिल i 








| मुमिनाति वल मुस्लिमीन मुस्लिमात। 


फायदा: हदीस शरीफ में आया है कि जो 2 





(३ (तबरानी) 


अल्लाह पाक जिसके साथ 
खैर का इरादा फरमाते हैं 














1 उसको यह कलिमात 2 देते हैं. 
GP رساك‎ 3३8 آله ا ضعبف‎ 


बड़े नफे दुआ 
३ 5५ 3:58 ५ عاف‎ 520 & 








AY Oss 529५: ار‎ 00७5 ॥ 


Es 2५८58 58 :4५2:5 5 
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Trp dubs ४ عمل وَاجُعل تو‎ 2 is 











fos 6४ 0५5 0:05 ४ ۾‎ 
४ अल्लाहुम्म इन्नी जऔफुन फकृव्विफी & 
RF जुअफी, व खुज इलल खैरि बिना- छ, 
४ सियती, वजअलिल इस्लाम मुन्तहा रिजाई, is 





छ इन्नी जलीलुन फुअइज्जनी, व इन्नी फकीरू |; 


# फर्जुकनी | 


नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ४ 


॥ यह कलिमात सिखते हैं वह मरते दम तक छौँ, 


Fi नहीं भूलते । (मुस्तदरक) 


| الله i si‏ حي صل عَلَيووَمَلَ _ 





a, 


ie 24४48 ازع‎ 8811 : 





wie صل‎ ५६४4४ alot il 2 
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Gusts st Eg 0 


























हु आफिनी डु कुदरतिक, व [5 
अदखिलनी फी रहमतिक, वक्जि अजली फी 2 
٢ ताअतिक वख्तिम ली RAR अमली वजअल ا‎ 
सवाबहुल जन्नह ।(कंजुल उम्माल जि. २ स. २०२) ६ 
 अल्लाहुम्मगिफिर लिउम्मति मुहम्मदिन | 





४ सल्लल्लाहु अलैहि व مم‎ अल्लाहुम्मरहम 


उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि غ٭٭‎ 


: सल्लम। उअल्लाहुम्म अस्लिह 


# मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। 2 











अल्लाहुम्म इन्ना अला ताअतिक | 
# या कृविय्युल कादिरूल मुकृतदिरू कृव्विनी 





एक में सब कुछ 


छ अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु 
| अलैहि व सल्लम)! आप ने बहुत सी ہو‎ @ 
$ बताई हैं, वह सारी दुआऐँ मुझे याद नहीं | 
# रहती, उस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु 3 


७ अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि क्या मैं तुम a 


Sug 52260 501 6 
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/ عَلَيهوَسَلی وَأَنْتَ لْمَستعان وَعَلَيكَلبلاغ ٤‏ 
: ولا ول ولا $ ِا پاللہء۔ 


CGT)‏ و 


ê अल्लाहम्म इन्ना नस्अलुक मिन खैरि मा ( 
$ सअलक मिन्हु नबिय्युक मुहम्मदुन (सल्ल- £ 





सलातन तुनज्जीना 


५ 0595569:50,5$40502.521 # 


oH एज sh‏ بنع 





Vesa Gs ४ 





हे ल्लाहु अलैहि व सल्लम) व नऊजुबिक मिन سر‎ 
४ शर्रि मस्तआज मिन्हु नबिय्युक मुहम्म्दुन 2 





Ua Logs cc) د‎ 








(१५ ENN ( 505 ५508 3 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्पिदिना व 
मौलाना मुहम्मदिनंव्व अला आलि सम्यिदिना i 
व मौलाना मुहम्मदिन ہم‎ तुनज्जीना | 
बिहा मिन जमीजिल हाजाति, व तुतहहिरूना |; 
बिहा मिन जमीअस्सय्यिआति, व तरफुञुना 2 


बिहा इन्दक अलद्दजीति, व तुबल्लिगना बिहा ( 


२ 


अकसल गायाति मिन जमीजिल खैराति फिल | 











अमल कम नफा ज्यादा : | 








ह کر‎ CS 2 8 2 
शैखुल इस्लाम हजरत मौलाना सयद हुसैन | 
अहमद मदनी रह० आफात से तहफ्फुज के i 


$ पढ़ने को फरमाया करते थे। 
हज की दुआएं 2 
: तलबिया |, 2 
لا مريك لك ؟‎ LES SN LS 2 
ي‎ 01:19 00 480 ८४ كيك إن‎ i 
(اریٹریں)‎ 
लब्बैक अल्लाहुम्म लैब्बैक, लब्बैक ला û 
8 पारीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत | 
४ लक वल मुल्क ला शरीक लक ।(बुखारी शरीफ) i 
दुआए अरफात 
हजरत जाबिर बिन उब्दुल्लाह रजि [ह 




















४ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशीद $ 
جس‎ ID EDED 











CT ریت‎ 
फ्रमाया: जो मुसलमान अरफा के दिन |; 
जवाल के बाद मैदाने अरफात में किब्ला रूख is 

होकर सौ मर्तबा 
; <४५॥41437 DESI ०॥४) ४ ४ 
HSI Hdl وله‎ ४ 

ला इलाह इल्लल्लाहु چم‎ ला शरीक & 

लहू, लहुल چپ‎ व लहुल یع‎ व हुव अला | 
कूल्लि शैइन कृदीर, पढ़े फिर 2 
BONO ds ६ 


| sh gs | 








सौ मर्तबा पढ़े और फिर यह दुरूद: 
६५४ ای‎ ७०5५४ NS] : 
$ czas 2226 sal ۾‎ 
_ 53322 (६2८६ छ 


























र व अला आलि र इन्नक हमीदुम [क 
मजीदुन व अलैना मअहुम | (१०० मर्तबा) 2 
सौ मर्तबा पढ़ेगा तो अल्लाह तआला ( 


£ की शिफाअत कबूल की। अगर वह अहले 3 
: अरफात के लिए शिफाअत करता तो भी मैं 2 


हि कबूल करता । (बिहकी, बाबुल मनासिक) € 













रौजए अकृदस पढा 
जाने वाला सलाम | 
ae sds الام‎ 2. 
لي الله‎ 2४ ७0:12 امه الم‎ ७ ६ | 
Aes iE AS ي‎ 
अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाहि, अस्सलामु 2 
अलैक या नबिय्यल्लाहि, अस्सलामु अलैक या ## 
खैर खल्किल्लाहि, अस्सलामु अलैक या 2 


हबीबल्‌ लाहि, अस्सलामु अलैक या सय्यिदल | 
मुरसलीन,अस्सलामु अलैक या खातमन्नबीन । £ 


























































4 CT ई CRS 2000 22 200 2: 
मरने से पहले मौत की 


तैयारी कीजिए! 
अज इफादात: हजरत मौलाना 
मुहम्मद तकी उसमानी साहब 
$ क्या आप ने वसीयत नामा लिख लिया है? 
| क्या आप ने तौबा कर ली है? 
#| क्या आप ने कर्ज अदा कर दिया है? 


क्या आप ने बीवी का महर अदा कर दिया 


क्या आप ने तमाम माली हुकूक अदा कर | 3 


5 दिए हैं? 


# क्या आप ने तमाम जानी हुकूक अदा कर 2 


४ दिए हैं? 

क्या आप के जिम्मे कोई नमाज बाकी है? 
# क्या आप के जिम्मे कोई रोजा बाकी है? 
٥ क्या आप के जिम्मे जकात बाकी है? 

क्या आप के जिम्मे हज बाकी है? 





















जरा ३ दें! ¢ 
मजकूरा तमाम आमाल से उसी वक्त पूरा ٭‎ 
पूरा नफा हो सकता है जब कि... 
पाँचों वक़्त की नमाज़ों का ऐहतिमाम हो i 
रहा हो, : 
मख्लूक्‌ के हुकूक की अदाएगी हो रही हो, 
गुनाहों से परहेज किया जा रहा हो, 2 
नीज हराम और मुशतबह माल से भी @ 
बचाजारहाहो i 





मशक्कत के खौफ से नेकियाँ मत छोड़ 
मशक्कत जाती रहेगी नेकियाँ बाकी रहेगी 

लज्जत के शौक में गुनाह न कर 
जनन 


लज्जत जाती रहेगी गुनाह बाकी रहेगा 











